श्री सदगुरु चरणाय नमः 
वखारशय । 
( 


पूजक पूजन से बने, पूज्य बराबर घार । 
पूजा फल पूजा करे, पावे भवोद्धि पार ॥ 


वर्तमान समय में मन्दिरों में पूजा करते समय अनेक 
प्रकार फी आसातनाए-देखने में आती हैं, अतः छत्न पन्‍्धु- 
ओ से निवेदन है कि, उपयोग रख कर जैसे बने वेसे 
आसातना ने होने पावे, इस बात पर लक्ष्य रखकर दूसरों 
को भी समझाने के लिये प्रयत्त करने को अपना कर्च॑ब्य 
सममभेँ । विधिपूर्वेक पूजन हो तब साधक अपना साध्य- 
बिन्दु साधन कर पता है, नहीं तो जो क्रियाए की 
जाती है वे घानी के बैल के सपान हैं। 


पूजा फरने वाले प्रत्येक बन्धु को पूजक, पूज्य और 
पूजा इस तिषुटी पर विचार दरना चाहिये। पूमा क्रिस 
लिए करनी, किस की करनी और किस तरह फरनी, इस 


गे 


विपय पर प्रस्तावना खरूप लिखने की आवश्यकता है । 
यद्यपि द्रव्य और भावषूजा के अनेक अक्ारों का बन 
अपन भानते हैं तो भी पूजा फरने में वास्तविक रहस्प 
क्या समाया हुआ है, यह वात णहां तक जानने में 
सपमने में न आये, बहां तक पूजा का यथाये लाभ प्राप्त 
नहीं हो सकता ५ इस लिए पूजा करने पाले मनुष्य फो 
यह यात अपने लद्य में रखनी चाहिये कि, अपने शिस॑ 
की पूमा करते है, उस के शुर्शों का समावेश अपने में 
हो जाय, इसी हेहु से अपन पूजा करते हैं, न कि सांतता- 
रिक पौदगलीक सुख प्राप्त करने फी इच्छा से । यदि 

सांसारिक पौदगलीक झुख प्राप्त करने की इच्छा से पन्ना 
फी जाय तो ससार से पार उत्तरने के स्थान में अपन भप- 
श्रमण में फस जायगे ! सांसारिक सुख का तुच्छ और 
असार समझ फर आत्पिऊ सुख की तरफ दृष्टि रख, 
पूजन १रने से अपने को पूजा का वास्तविक् लाभ प्राष्त 
हो सता है । 

( २) श्रव इस विपय पर ध्यान देना उचित है कि 
पा सिसि क्री करनी चाहिये । जो पृज्य पुस्प ससतार के 
स्व मोहऊ पदायों से विरक्त हो वीतराग हुए हैं, ऐसे 
महाएुर्पों फी पूजा करना योग्य है और उन्हीं को पजा 


ड्डे 


अपने को बीतराग पद की प्राप्ति करा सकती है पर उच्च 
की पूजा, अपने झन्त करण में उनपर पूज्य बुद्धि उत्तन्न 
न हो, चहां तक नहीं हो सकती इस लिए उन पर पुज्ष 
घुद्धि उत्पन्न करने फे लिए अपने को उनके चरित्र और 
एस फ्रे गुणों का गहन अभ्यास करने की परमावश्यक्रता 
है । ऐसा फरने से ही अपने अन्त करण पर उन ऊे 
गुणों का अटल प्रभाव पढ़ता है और अपने में उन के 
जैसे गुणों का पग्नेश होता है । अत सब सज्जनों से नम्र 
आयेना हैं कि पूज्य दोने हे लिए पूज्य महापुरुषों पर 
पूज्य बुद्धि धारण करके उन की पूजा करनी चाहिए । 

( ३ /जव णव में कई मन्दिरों में जाता तो 
बहुत आसातनाएं मेरे नजर आरती उस समय पके 
अति खेद उत्पन्न होता पर मन्दिरों के पुजारी एवसू 
प्रचन्ध ऊ प्हाशयों को सूचना ऊरने पर भी उनका निवा 
रण नहीं होता देखऊर में चाहता था हि. एक छोटीसी 
पुस्तक इस ढड़ से लिखी जाय कि शिस से उन प्रयंधक 
महाशर्यों के ज्ञान नेत्र खुल जाय। में यह ५स्तक लिखना 
डी चाहता था कि श्रीमत्‌ परम पृज्य महायुनिरान थीथी 
१००८ श्री इस विज्ञय जी महाराज साइव कही कृपा से 
घुके एक प्रति “जिन भक्ति आदर्श” नामक पुस्तक पी 


छ 


प्राप्ति हुई नो कि गुजराती माषायें श्रीमान्‌ सेठ झुँवर जी 
आएकन्द भी भावनगर निवाप्ती ने लिखी है। मैंने उपसोक्त 
पुस्तक को अपना इच्छात्ुसार हो जानकर उसको दिंदी 
भाषा में लिख ढालना उचित समझा अब सुजराती 
लेखक महाशय फी झाज्ञा भाप्त करने पर यह पुस्तक तैयार 
की जाकर सु्पयुओं की सेवा में उपस्यित की जाती है। 


अत में मैं भूल लेखक महाशय का उपकार मानने 
के साथ २ मतापगढ़ निवासी श्रीपान्‌ सेठ मगवानदासजी 
के झृपूत्र सेठ लद्भीचन्द्र णी शह्रलाल थी च दनलाल 
जी घोषा और श्रीपान्‌ शाह झ्ोकारलाल णी चिम्मन- 
लालजी पोरवाद नीरन निवासी का भी उपकार पानकर 
घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि शिन्‍हों ने इस 
पुस्‍्तक का ढाई ढाई सौ मतियों छप्वाकर भेट स्वरूप 
बितोण करने की बदारता दिखाई । 


बिनीत--- 


जीरन जिला मन्‍्दबौर...] मैशी कमफलालरातडिया, 
रिजयादशमी १९ ७ ४ वि० लोयल पेंविटरनर 
म्रदापगढ, राजपुताना 





जिनभक्ति आदर्श । 





भक्ति के निमित्त होनेवालो आसातनाए 





यह उपय बहुत द्वी विचारणीय है, उत्तम और भवमीरु 
आणि इससे बहुत ही डरते रहते है, परन्तु कु तो दीर्घ विचार 
ने करने से, कुछ उपेक्षा भाव रखते से, कुछ बोध की शत्यता 
से और कुछ उसके विचार को जागम्नत करने बालों की कमी 
होने के कारण से मक्ति करने की इच्छा होते हुए भी जिन- 
पूजा आदि धर्मक्रिया करते हुए प्राणि निनेश्वर की भाज्ञा 
मगरूप एवस्‌ अय प्रकार की आसातनाए करता है | वे आसा- 
तनाएं यथामति नीचे लिखने में आती हैं, बुद्धिमान महाश्यय 
इनपर विचार करके जितनी सूचनाएं योग्य माठ्म हों, उनको 
शीघ्र स्वीकार करेंगे, एसी जाशा है । 
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१--प्रथम तो थायक्र को कंबल जिन पूजा के नि 
ही प्रतिदिन स्नान करना कहा है, इसक अतिरिक्त नित्य स्नाव 
का निपेष है | जिन पूजा के निमित्त भी परिमित [ सापेहुय ] 
जल और जद्दा नील पूलन के अन्‍्यत्र समीर्दो को रिरापना ने 
हो उस रीति से जयणा से नाना चादिय । परन्‍्ु सेदका 
विफय है कि, इसके विरुद्ध ऐसी च्याह विशेषत मुम्पई जेसे 
बड़े शहरों में और अन्यत्र इस प्रकार से नहाते हैं. कि, जहा 
बितकुल जयणा नहीं पाली जाती | पानी का परिमाण नहीं 
खखा जाता और जनत अनन्तकाय जीवों [ नील पूछने ] 
की विशधना होती है, ऐसे ही कृत्त जीवों की भी. विशाधना 
होती है । ऐसा होने से मिनेश्वर की आज्ञा प्रारम्भ में दी मगर 
हीती है यह एक प्रकार फी आसातना ही है । 

२--नह्दी कर पीछे पहनने की कमझी और उसके बाद 
पहनने के कपड़े ऐसे भैक-गन्दे, दुर्गीधयुक्त और फढ़े हुये 
मी होते हैं कि सिनक लिय अच्छी स्थिति बालों को दर्माना 
घादिय । एक वष में भी एक जोड़ी कपड़े को इस कारये के 
रिये काम में नहीं छाई जाती ! यदि एवं एक जोड़ी कपडे 
की साल भर में इस कार्य के लिये निक्राली जाय तो सामान्य 
म्थिति वार्लों को मी इससे कुछ इज नहीं हो सकता + परन्तु 
कोई कोई सतुरुष द्वी वस्त रखते हैं और जो वस्र रखने वाके 


*$ हे 


हैं , वे उन वर्लो को स्वच्छ रखने की परवाह नहीं फरते। 
इससे शरीर को नुकसान ही नहीं दोता ड्िन्तु परमात्मा र्काः 
अनादर दर्शित होता है, उमड़ी भक्ति में खामी टीखनती है, 
यह भी आसातना ही है ) 


३--जिनेश्वर की द्रव्य पूजा के प्रारम्म में जलपूजा की 
जाती है, यह लगमग २ घडी दिन चढा हो, सूर्य का प्रकाश 
हो गया हो, राद्नि में एकत्र हुये जीव जन्तु पीछे हट गये हों, 
यदि रह गये हों तो दीख सकते हों, या मयूर पिच्छो से उनका 
निवारण द्वो सकता ह्वो तब्र जल पूजा करना योग्य दे । क्रित 
नेक स्थानों पर कई वक्त इतनी बल्दी ओर पूर्वोक्त जयणा 
पाछे पिना ही प्रक्षानन | जलपूजा ] किया जाता है कि जिप 
से जीवदया नहीं दो सझृती ओर तीर्थकर की आह भग होती 
है । यह भी एक प्रकार की आसातना है. और पूजा करने का 


मुख्य काल दूसरे प्रहर का कहा है यह खास थ्यान में रखने 
योग्य है । 


४--जिनबिम्ब्र का प्रक्षालन करने का देतु, व्यतीत हुए 
यानी गतदिवस की चढी हुई फेशर पृष्पादि हों उनको दूर करने 
का है, उसमें पुष्प सुवासित होने के कारण [जो अनेक ज्घ ५ 
जीवों क॑ स्थान बन खाने का सभव है ? उनको पहले ही से 


हेकर दुर ने ढाल्ते हुय अलक मीतर ही रख देते हैं, कि मिसमे 
उन में रहे हुए त्रस जांबों का विनाश दो जाता है। पहले 
या बाद में किसी भी समय एक भी पूल प्रश्षाल के जल में 
नहीं गिरना चाहिय | यह बात खास ध्यान में रखने योग्य है | 
७५->-जिन विम्ब पर चढ़ी हुई पहले दिन की कशर को 
चासो फेशर कहने में जाती है, उसको दूर करमे के लिये 
कपड़े को भिगोकर काम हेने फ्री आवश्यकता है, उत्के स्थान 
में वाला ऐँची से इस तरद म्रक्षार करने में जाता है दि 
लेप सुनार आभूषण धोता हो ! इस में मी घुनार की धोला 
कूची बालों फी बनी हुई होने से छुक्ेमक द्वोती है और ये 
चालाकूचिया तो सुर्गाघ वालों की बनी हुईं होने से अति 
कठोर-कत्श होती हैं, इसमें किसी करार का भी जभी तक 
सुधार नहीं हुमा | ऐसी वालाकूचियों से प्रभु क सारे शरीर 
को घिसना, यह एक प्रकार की महान्‌ आसातना है | इसलिये 
जहा तक बने वहा तक बालाकूचियों का इस्तेमाल नहों करना 
चाहिय ) यदि जिनविम्ब के किसी अड्ग में खडड पड़े हुए हों 
आर उनमे केशर मरजाती हो तो केवल वा पर नम्र हाथ से 
बाक्ाबूच! का किंचिमात्र उपयोग फ्रना चादिए ॥ बारां 
बूची का निरत्तर उपयोग करने से जिनबिम्म कितना पिस् 
जाता है | यह उसके शरीर क॑ अमुक रथरू पालोठी पर के 


है. 


टेख और धातु क॑ पिम्ब के मुखनारसिका आदि व सिद्धचक के 
भड्गोपाग देखने से प्रत्यक्ष माढम दो जाता है | बालाकृची 
विह्कुल इस्तेमाल न की जाय और कहीं भी कंशर मरी रहजाय 
तो उससे इतनी आसातना नहीं होती जितनी कि वालाइची 
करने से होती द्वे । विशेषत विचार तो केशर भरी रहजाने 
मरा नहीं पर पानी भरे रह आानेका करना चाहिए कि, जिसमे 
डील फूलन और मैल भरजाने फा सम्भव है । बहा तो अग 
पूछने करते समय इतनी उतावल करने में जाती है कि, फोने 
बड़डे की समाल भी नहीं फी जाती ! और दृष्टि भी नहीं 
डछी जाती ! इसलिये वालाकृची करने में जितना ध्यान देने 
ही आवश्यकता नहीं, उत्तनी आवश्यकता अग छुहने करत 
प्रमय कोने खड्डों में जल मरा हुआ ने रह जाय इस बातक्री 
प्रमाल करने की है। जो इस विषय में उपेक्षा करते हैं थे 
वुजारी लोगों के द्वारा दोने वाली आपसातनाओं के द्विस्से दार 
हैं, यह बात नहीं भूछ जानी चाहिये । इस विषय में यदि 
विशेष इतमीवान करना हो तो एक वक्त ऐसी वालाइूची का 
अपने शरीर पर प्रयोग करके देखना चाहिये जिससे इस विपय 
की ज्ञान हो जायगा और चालावृची उपकरण से जधिक्वरण 


हरी गरज फो जियादद् पूरी पर देती है यह बात समझ में 
प्रजायगी | ड़ 


चृ 


६-प्रक्षाक करने के बाद अड्डृहने करने में आने हैं, य 
कितनीक जगह तो उत्तम, स्वच्छ, मुलायम और उज्यर रबसे 
जाने हैं, पर-तु कितनेक यावों और शहरों में तो फटे हुए मैरे, 
जाई ओर बहुत ही छोटे रखने में आते हैं, कि जो प्रभु की 
भक्ति की जगह आसातना की ग्रज पूरी करते हैं । प्रत्येक 
अच्छी स्थिति वाले ब घुओं को ठवित है कि, वे अपने उप 
मोग में लाते है वैस्ते उज्वल बस्तमें से प्रतिवर्ष २ अगलदने 
मां दरजी में रखे + इसी प्रकार मन्दिर के प्रवघकर्ता इस काये 
के लिए उत्तम वस्र लाने की उदारता दिखाए, नियमित समय 
पर मदल्वाएं, प्रतिदिन धोकर बराबर स्वच्छ रखने में जाते हैं 
या नहीं, इस विषय की सभा रखे तो यद्द अविवेक अथवा 
अनादररूप आसातना न हो | जद्दा तक बने वह्ातक तो ऊचे 
प्रकार की मलप७ के ही अगछदने चाहिये, इसमें मी यदि ऐसा 
न द्वो तो मोटी जगन्नाथी के या ऐसे ही दूसरी तरद के रकदे 
जाय तो हमे नहीं । ८ 

७---अप्लदना फरने के बाद चादनपूजा की जाती है, 
उसमें केशर चालीक्ष पचास रपये रतरू की काममें छाई जाती 
है। और चन्दन कि, जिप्तकी खां पूजा है, वह विर्कुल 
हलका सुगंध रहित, सामाय प्रकार के लव॒कड के समान काम 
में लगा जाता है । यह बात खास ध्यान में रखने की है कि, 


छ 


चदन जैसे बने वैसे ऊच मकार का जियादह कीमत का मंग- 
वाना चाहिए, यदि इसमें खर्च अधिक द्वोता हां तो यह खर्चे 
केशर कम खर्च करके निकाल लेना चादिए। बहुत लाल केशर 
चढाना दो दुसरी तरद्द भी ठीक नहीं, वर्यों कि पहुत से बिम्म्मों 
पर इसप्ते दाग पडजाते हैं । अथया छिद्र या खड्ढे पड जाते हैं 
इन्र लगाने के सम्बन्ध में भी यह बात ध्यान में रखी चाहिए 
कि, जिस विम्ब पर इन्न लगाना अनुकूल न हो वहा जरा भी 
लगाना आवश्यक नहीं | 

८--मब पुष्पपुजा की बारी है । पुष्प-फूल दो प्रकार 
से चढाए जाते है , खाली और हार | फूल, सुगधियुक्त, जिन 
की पस्डी न हथी हो ऐसे, ओोर सुशोमित होने के अतिरिक्त 
योग्य रीति से छाये हुए भी होने चाहिए। जो ख्री, स्रीधर्म 
( ऋतु ) के दिन भी नहीं पाछती हो, ऐसी माडिन या झन्प 
ज्लियों क छाये हुए फूछ तो कदापि चढाने योग्य नहीं । इसके 
सिवाय पुरुष भी विवेकपूर्वक छाया हो, वैसे फूछ लेने चाहिए । 
प्रत्येक फूल को अच्छी तरहसे देखना, उसको ऊचा नीचा क्र 
के हिलाना, और फिर उसकी आनाद उतसन्न हो उतना जछ 
फवारे के समान उसपर छाटना चाहिए, पुष्प को सतत धोने 
की आवश्यकता नहीं, इससे उसकी विराधना ही नहीं होती किन्तु 
उसके भीतर रहे हुए, अपनी दृष्टि में! न आए और हिलाने से 


है 


डेकर दुर न हास्ते हुय जल्‍्के मीतर हो रख देते हैं, कि विस्तमे 
उन में सददे हुए न्रत्त जावों का विनाश्ष द्वोजाता है। पहले 
या बाद में किसी भी समय एड भी पूल ग्रक्षाक के जब में 
नहीं गिरना चाहिय | यद्द बात यास ध्यान में रखने योग्य है । 
७--जिन विम्व पर चढी हुई पहले दिये की कशर को 
बासी पेशर ऋहने में जाती है, उसको दूर करने के लिये 
कपड़े को समिगोकर काम एने की आवश्यकता है, उसके श्थान 
में बाला फेची से इस ताइ पक्षार फरने में जाता है कि 
जैसे सुमार आभूषण धोता हो ! इस में भी सुनार की वाला 
ऊंची बालों की बनी हुई होने से सुकोमर होती है और ये 
दाशाकूचिया तो सुगाषि वालों फी वनी हुईं होने से अति 
कठोर--ककश होती हैं, इसमें किसी मार फ्रा भी अभी तक 
सुधार नहीं हुआ । ऐसी वालाकुत्रियों से अमर के सारे शरीर 
को घिसना, यह एक प्रकार की मद्दान्‌ भासातना है ( इसलिये 
जहा तक बने बहा तक वालाकूचियों का इस्तेमाल नहीं करना 
चाद्दिय । यदि जिनबिम्ध के किसी अडग में खड़डे पड़े हुए हों 
ओर उनमें केशर भरजाती दो तो केवढ बढ) पर नम्न हाथ से 
बाछाकूची का दिंचिमात्र उपयोग करता चाहिए ॥ बार 
कूची का निरातर उपयोग करने से जिनबिस्ब क्रितना पिझ्त 
जाता है | यह उसके शरोर के अमुक त्थछ, पालोटी ५र के 


प्‌ 


'ख ओर धातु के बिम्ब क॑ मुखनासिका जादि व सिद्धचक्त के 
अइगोपाग देखने से प्रत्यक्ष माढम ह्वो जाता है. | बालाकृची 
बिहकुछ इस्तेमाल न की जाय और कहीं भी कशर भरी रहजाय 
तो उससे इतनी आसातना नहीं होती जितनी कि वालाऊूची 
करने से होती ७ । विशेषत विचार तो केशर भरी रहजाने 
करा नहीं पर पानी भरे रह ज्ानेका करना चाहिए कि, जिसमे 
हीऊ फूलन और भेऊ भरज्ञाने का सम्भव है । वहा तो अप 
पूछने करते समय इतनी उतावल करने में जाती हद कि, कोने 
खडे की समभाल भी नहीं फी जाती ! और दृष्टि भी नहीं 
टाली जाती | इसलिये वालाकूचीं करने में जितना ध्यान देते 
की आवश्यकता नहीं, उतनी आवश्यकता अग छुद्दने करने 
समय फोने खड़डों में जल मरा हुआ न रद्द जाय इस बातक़ी 
समाल करने की हैं। जो इस विपय में उपेक्षा करते हैं ये 
पुज्ञारी लोगों के द्वारा दोने वाली आसातनाओं के द्विस्से ढार 
हैं, यह बात नहीं भूछ जानी चाहिये । इस विषय में यदि 
विशेष इतमीनान फरना हो तो एक वक्त ऐसी वालाकूची का 
अपने शरीर पर प्रयोग करके देखना चाहिये जिससे इस विषय 
का ज्ञान दो जायगा और वाढाकृची उपकरण से जधिकरण 
की गरज को जियादद पूरी कर देती है यह बात समझ में 


श्याक्तरारी ६ ऊ& 


.] 


६-प्रज्ाक करने के चाद गद्ुदने करने में जाने हैं, 
कितनीक लगई तो उत्तम, स्वच्छ, मुठायम और उउ्यठ रहे 
जाने हैं, पर/तु क्िननेक बायों और झहरों में तो फटे हुए मै, 
जाई और बुत ही छोटे रखने में आते हैं, कि जो प्रमु फी 
भफ्ति की जगई आसातना की गरज पूरी करते दें । प्रत्येक 
अच्छी स्थिति वाले बत्घुओं को ठवित है कि, मे अपने उप- 
ओम में छाने है वैसे उज्यल बसें से प्रतितरष २ अगनुदने 
मा दरजी में रखे + इसी प्रकार मन्दिर के प्रवधर्ध्ता इस कार्य 
के लिए उत्तम बस लाने की उदारता दिखाए, नियमित समय 
गर बदलवाए, प्रतिदिन धोडर बराबर स्वच्छ रखने में आते हैं 
या नहीं, इस विषय की सभा रखे तो यह अवियेक अगवा 
अनादररूप जासातवा न हो ) जहा तक बने बद्धावक तो ऊचे 
प्रकार की मलमर के ही भगतठ॒हने चादिय, इसमें भी यदि ऐसा 
न दो तो मोदी जगन्नाथी के या ऐसे दी दूसरी तरह के रबसे 
जाय तो हमे नहीं । 

७--अगठदना करने के बाद चन्दनपूजा की जाती है, 
उप्तमें कैशर चालीपत पचास रुपये रतल की काममे राई जाती 
है । और चन्दन कि, जिसकी खास पूज्ता है, बह विश्कुल 
हलका सुगप रहित, सामाम्य प्रकार के छक्कड़ के समान काम 
में लागा जाता है । यह बात खाप्त ध्यान में सपने की है कि, 


६८। 


चदन जैम बने वैसे ऊच प्रकार का जियादह कीमत का मग- 
वाना चाहिए, यदि इप्तमें खर्च अधिक द्वोता हो तो यह खर्च 
कशर कम खर्च करके निकाल ऐेना चाहिए । बहुत लाल केशर 
चढ़ाना तो दूसरी तरद भी टीक नहीं, क्योकि पहुत से विम्षों 
पर इससे दाग पडजाते हैं । अथवा छिद्ध या खड्ढे पड जाते हैं 
इञ्र लगाने के सम्बन्ध में भी यह वात ध्यान में रसग्ी चाहिए 
कि, जिस विम्य पर इन्न लगाना अनुकूल न हो वहा जरा भी 
लगाना आवदयक नहीं। 

<८--भैत्र पृष्पपुजा की बारी हैं। पुष्प-फूल दो प्रकार 
से चढ़ाएं जाते है, खाली ओर द्वार | फूल, सुगधियुक्त, मिन॑ 
की पखड़ी न हटी हो ऐसे और सुशोभित द्ोने के अतिरिक्त 
योग्य रीति से छाये हुए मी होने चाहिए। जो खी, ख्रोधर्म 
( ऋतु ) के दिन भी नहीं पालती हो, ऐसी माल्नि या अन्‍य 
ब्लियों क लागे हुए फूछ तो कदापि चढाने योग्य नहीं । इसके. 
सिवाय पुरुष भी विवेकपूर्वक लाया हो, वैसे फूल लेने चाहिए | 
प्रत्येक फूल को अच्छी तरइसे देखना, उसको ऊचा नीचा कर 
के हिलाना, ओर फिर उसकी आनन्द उलन्न द्वो उतना जल 
फपोरे के समान उसपर छाटना चादिए, पुष्प को सतत धोने 
की आवश्यकता नहीं, इससे उसकी विराषना ही नहीं द्ोती ड्रिन्तु 
उसके भीतर रहे हुए, अपनी दृष्टि में न आए और हिलाने से 


द्ट 
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भी नहीं निकके हुए, तरस जीवों की भो विराधना द्वोती हैं । 
कूल खयम्‌ उत्तम है, उसको परानीसे प्रचित्त बरने पी भव 
इ्यकता नहीं । पूछ पथ २ शोभायमान दीखे उप्तप्रक़ार से 
जिन बिम्ब पर चढ़ाने चाहिए, इसमें जो अवियरेष् किया जाय 
तो आसातना छुगती है। एूलों के दर के सम्यध में तो अवइय 
विचार ऋरना चादिए / एलें को सूई से पिरोकरब नाए हुए 
हार तो भिस्यछू चढ़ाने योग्य नहीं, उनमें तो प्रत्यक्ष आसातना 
है, जिन आज्ञा भग द्वोती है, जीवों क्री विराधना हे और 
दयाहु कहढ़ाने वाले श्रावक्र माइयों को ऐसी प्रदेत्ति कमी श्षोमा 
देने वाली नहीं है । वेचारे बहुत मोल भक्तिवान्‌ भाईयों क 
दिलमें यह बात अभीतक बराबर नहीं बैठती और ओक्तिद्ा 
चलदि तीर्था पर यह बात दृइ से मधिक बढा दीगई है जो 
सर्वथा अयोग्य है। भ्राद्धविधि भाद़ि प्रथों में फूल चार प्रकार से 
चढ़ाने की आजा है, जिसमें प्रत्यक्ष रीठिसे फूलों को यूप कर 
हार बनाने फ्रा कहा है, यह बात जितनी स्पष्टता से जानमे 
की इच्छा हो, उत्तनी ही छष्टवासे दिग्वाई जासकती है, परन्तु 
इस मक्ति के नामसे द्ोनेशली आसातना को तो विरकुल रोक 
देने की आवश्यकता है ? उम्मीद कीजाती है कि, सुश जैनबधु 
इस दृत्तान्त पर खात्त करके ध्यान देंगे शौर इस दिंसा-भासा 
सना से स्वर दूर रहेंगे 


ढृ 


&--पुष्प पूजा के बाद धूप, दीप पूजा करने में जाती है, 
्रपूना कहलाती है। अग्रपूजा वस्तुत गर्भगृह-मूल मन्दिर के 
र से ही करना उचित है / पर यह पूजा भीतर रहकर की 
ही हैं, यही नहीं कितु धूप तो प्रभु के मुख त्तक छेजाते दे 
न प्रजा करने बारे अगरबत्ती का ठुकडा धूपदान में नहीं: 
ते हुए द्वाथमें दी रेकर प्रमु के मुखारविन्द तक लेजाते है , 
पते राख और आग की चिनगारिया प्रभु के शरीर पर पड़ती 
। यह अज्ञानता दूर करने की परम आवश्यक्षता है । इसमें 
के करते हुए आमातवा होती द्व॑ । कोयले से मन्दिर की भीत 
अपना नाम लिखने वाले अज्ञानी मनुष्य जितना नुकसान 
ने हैं उसते भी अधिक सुकसान मूल निममन्दिर में धृप दीप 
के मादिर को काला कर देनेवारू अज्ञावी मनुष्य करते दै' । 
 विपय पर खास रुक्ष्य देना चाहिए । धूपदान द्वो तो उसही 
धूप देना चाहिए | 


२०-दौप पूजा करने वाले मादिर के भीतर का मन्दिर के 
'य से छात्रा हुआ घृत और उसका किया हुआ दीपक लैमार 
घकर स्वथम भी दीपक उतारने छगजाते है । जगरबत्ती जैसे 
धारण साने की खरीदी हुईं द्वोती ह वैसे यह थी नहीं होता, 
ह्‌ बांत यान में रखना चादिए । बिशुद्ध प्रेमी श्रावक अपने 
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घर का थी रसकर उसका दीपक फरके छगम्‌ उतारते है, मे- 
निदर के यूत की बची मी काममें नहीं राते । 

११--इसके बाद प्रभु सम्भुख गमगृद की बाहिर वेठकऋर 
अक्षतफल और नैतथ, य तीन पूजायें एक साथ कीजाती है । 
इसमें जिसप्रकार के श्रिक की आवश्यकता है वह सूल जाते 
है । मुह से बोलते हैँ कि “अपत शुद्ध अखड से जां पूजे 
जिनराय” पर तु स्ववम जिनका सखवम्तिरक करते है, ये कैये 
अक्षत चावल है. ? इस बात पर ध्यान नहीं देते । क्रितमेक 
वक्त चावरों में घमरिय आर अय उततन्न हुए जानपर भी देखे 
जाते ह , कि जिनकी विशधना होती है। फल भी साधारण 
भौर नैगेद्य के स्थान में म्िथ्री छा टुकड़ा या ऐसी नी साधारण 
वस्तु चढा दीजानी है । सेव के लिए तो चाह जा हो पर पर्व 
के दिन या अपन यहा छूख्वादि प्रसंग पर बहुत मिठाड हो तत, 
और भहमानों के लिए अधिक मिठाई लगे हो घथया बनवाइ हवा तर 
भी जिनइवर को भक्ति का स्मरण नहीं होता » पलमी उत्तम 
प्रकार के नहीं चटाये जाते, यह जिनपूजा का अल्पाटर दियाता है 

१२--ठ सपजा करने ऊे बाद भावपूजा का समय जअप्ता 
दै | दब्यपजा में उह़त समय ल्गान वाझे भी भावपुजा में बहुन 
सुस्‍्त मद जदर पाढे लीसन दे | उच्यपृजासे अनात गुणा फल 


श्र 


मांव पूजा का अद्वा है, पर उसके अल्पादर का एकमात्र कारण 
सम्यक्‌ भाव फी कमी द्वोने का ही दे | दिन प्रति दिन भाव 
पूजा का अधिक आदर करने की आवश्यकता है, गह बात 
ध्यान में रखनी चाद्िये । 

१३---प्रसगवश अगरचना आदि के सम्बन्ध में हेानिवाली 
भासातनाए बतछाना उचित हैं अगरचना के प्रसग॒पर खूब 
दीपक करने में आते ६ कि जिनकी गर्मी अपने को भी असद्य 
है। जाती है और चातुर्मास के दिनों भें जीव विराधना भी 
बहुत हावी है | कितनेक वक्त तो खुले हुए दीपक ग्लासादि में 
रखे जाते हैं जिनमें भी बहुत विराधवा होता है ॥ ऐसा करने 
से भक्ति के स्थान में आसातना दवाती है + जयणा पिगेर 
« क्षरणी ” फल दायऊ नहीं हाठी । 


१४--महे(सवादि प्रसर्गों पर “ वरघोट़ा ? - जद्स 
निकाला जाता है, उस में जो जिनबिम्ब का अत्य त सम्मान 
होना चाहिए, वह नहीं हे।ना, इससे भक्ति पहीं पर आसा 
तना होती है । यह पहिछे निकलने वाली रथयात्ा का अनु 
फरण है, यद्द रथयावा क्सि तरह निकाली जाती थी उसका 
शाख्रोक्त वर्णन बाचना चाहिय कि जिससे अपन कितना अह्प 
जादर करते हैं, यह बात टीक तोर से माठ्म होगी । 


श्र 


१०... लिन माँ दर के आदर बैठ कर कितनेक पपार्नों 
7 ऐसी विकथा और निन्‍्दा की जाती है कि जो सुझ सुनते 
र्ला को जत्य त कठिन कटक समान लगती है । यह ता 
पक्ष जासातना ही है । मदर $ मीतर फेपल धर्म चर्चा 
करना हा, नवक्ाधदि का जाप करना हा विधि युक्त चैत्यवन्दते 
देववनदन %रना दे, पूजा पडवाना हा, इत्यादि मशस्त हेतु दे। 
तब दी अधिक समय तक बैठना चाहिए, नहीं ता बह! जिया 


दढ बच तक बैठने से ओदारिक देह से दूसरी भी भासतातना 
हानी सम्मव दे । 


१६---पूजा पढ़ाने के ल्थि बहुत से भाई अपने समय 
का सदुपयोग करत हैं पर उसमें पदक तो खुले मुह बोलने से 
पूजा की पुस्‍्तक पर और गारदर में थूक्र उड़ने से और मुद्द को 
दुगप फैलने से आासातना द्वोती है | मन्दिर में अवेश करने के 
समय से पीछ निकले उस वक्त तक खुल मुह बोलने का निपेघ 
ही है अष्ट पट मुख पोश और उत्तरासन का पल्णा इसी काम 
के लिए है, इस विषय का विद र जरा मा नहीं रसा जाता | 
टूस पर भी स्वथम्‌ बया बोलते हैं उसरा अथ विचारने में वहों 
जाता, पीपट पाठ जैसा अधिकाश में होता है पूजा पढ़ाने फ्त 
फल “रमाज़ा के गुणानुवादा दे से हांन चाके मद पूजा का जो 


श्र 


फह़ है । वही इसका फल है, चिसकी प्राप्ति, अर्थ विचारे बिना 
नहीं होसकती । 

१७--पूजा पढाने में ओर चेत्यवन्दनादि करने में भथ 
से अज्ञान मनुष्य इतना अशुद्ध, बोलने हैं. कि, क्रितनेक वक्त 
परमात्मा की स्तुति के स्थान पर निन्दावाचक शब्दों का उ- 
च्चारण होता है, फोनसा स्तवन किस जगह बोलना इसका 
विचार तो अथै शृत्य मनुप्य कहा से करे ? इसलिए पूजा और 
स्तवन-स्तुति आदि के अथ का विचार करने के लिए उन 
के अये समझने का प्रयत्न करना जोर शुद्ध शब्दोच्चारण के 
साथ आर्य का विचार करना चाहिए, जिससे आसातना रुकंगी 
और भक्ति का फल प्राप्त होगा । 

१८--इस प्रसंग पर जिन प्रजा के उपकरणों के सम्बंध 
में भी ध्यान दिखाया जाता हे कि, प्रत्यक्न उपकरण छच्छ 
रहना चाहिए | कलश सांधी नही बारे ही इस्तेमाल करने 
चाहिए कि जिनमें पानी का असर न रहे और जोयजन्तु उसन् 
न हों । डाको मीतर व नही में से पुँछवा कर नित्य साफ़ 
कराना चाहिए ॥ इसमें जितना प्रमाद होता है, उतनी दी जीव 
विगषना और आसातना होती है, यद ध्यानमें रखना उचितहे। 

यह लेख यहीं समाप्त किया जाता है | इसमें सास खास 
दाने दी बतलाई गदे है । हसके अतिगिक्ति शोरी शन्ी स्फलीडे 


श्छ 


हि 


बातें ऐसी हैं कि, जिनमें विचार श॒त्त्य मनुष्य बहुत भूले करवा 
है । पर क्ितनीक भले अशानतावश माफ दोसकें ऐसी द्वोती हैं 
और कितनीक माफ ही नहीं दोसकर्ती ॥ इससे भवित करने 
जाते उल्टी आस्ातना करके लाम के बजाय हानि ने हों हमे 
अभिप्राय से इस लेख को लिखने का प्रयास किया गया दे | 
जिज्ञात्ष जन इसको सार्थक करेंगे ऐसी उम्मीद कीजाती है । 
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हि 
जिनराज भक्ति 
शल्य 
लब “मवित के निमित् होने वाली जात्तातनाओं! का 
रेप लिखा गया तो कितनेक बधुओं की तरफ से ऐसी इच्छा 
प्रकट हुई कि, इस लेख के साथ में यानी इस लेखकी पुष्टि में 
* भवित किस प्रकार करनी चाहिए,” इस विषय के लेख कौ 
भी सावश्यकता है। क्योंकि, कितनेक सुशबन्धु तो उपरोक्त 
रेख से दी भवित की रीति समझ सकते दे, पर कितनेक सरल 
जांबों के लिए स्पष्टटया भवित का है प्रतिपादन करने बाले 
लेख की आवश्यकता है ।॥ ऐसी इच्छा से यह छेख लिखने की 
प्रृत्ति हुई है । 
सीकर महाराज अपने परम उपकारी हैं, अपने को शुद्ध- 
मार्ग बतटाने बाछे हैं ओर सर्व दोषों से विमुक्त होने के साथ 
सर्वगुण सम्प-न हैं | ऐसे परमात्मा की भक्ति, बदन, नभन, 
पूजन और स्तवनादि से होती है ॥ ऐसा करने का प्रथम हेतु 


यद्द है कि, उपकारी का उपकार मानना कृतज्ञता है । उपकार 
का मानाजाना तभी फह्ा जासकता है क्रि, जब यथाश्षक्ति-श्क्ति 


श्ज 
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: अनिवार्य कत्तव्य है | तो अब मक्ति किप्त तरह करनी चाहिए, 
ह टमज़ा विचार करना डचित है । 


ऊपर कइचुक॑ है कि, परमात्मा की अथवा किसी भी श्रेष्ठ 

. गुणवान्‌ की मस्ति, बदन, नमन प्रजन और स्तवन आदि से 

होती है । परमात्मा की भक्ति क्से करना चाहिए | यह चैत्य 

वन्दन भाष्यादि में बहुत अच्छी तरह बतराया गया है, उसपर 
प सक्षेप में बहा दतलाया जाता है ६ 


परमा'मा साक्षात्‌ तो इस काल्में नहीं बतत हैं,इसल्यि उनसली 
भक्ति की रीति का चिन्तवन करत उनकी मूर्तिकां भवित करनी 
चाहिये उनके गुणानुवाद करना और उनऊं आज्ञाका यथा शक्ति 
प्रतिपालन करना चाहिए थये तीन रीतिया भक्तिसूचझ ,दप्टिगोचर 
होती है । भवित बहुमान के अन्दर दर्शन पृननक्रा समावेश होता 
है । परमात्मा की मू्धि क जो इस जाब का आत्मद्तित साधन 
करने में जाल्म्बनभूत है, उनके दीनों काल्में दशन और पूजन 
करना झास्रों में क्या है । प्रात कार दर्शन समय, देशन के 
साथ में द्वी वाफ्क्षेप से पूजन की जाती है मव्या'हू दशन समय 
अष्ट प्रकार से पुजन होती ६ और सध्या क दशन समय घूप 
दीपादि से पुजन कीजाती ६ । इन तीनों समय में दर्शन पजन 
के साथ ही चे यवाठनादि मावपुजन करना छद्दा है ॥ वर्योक्ि 


श्च्द 


को क्िस्वित्‌ भी गोपन करने के अतिरिक्त उसकी मक्ति करते 
में भाती दो । दूधरा हेतु बद् है हि, वे शुद्धमा्गोपदेशक हैं| 
इस जीवन में मी अमीतक अशुद्ध मा्गेपिदेशक के बताए ई३ 
मार्ग पर ही चलकर ससार में परिअ्मण किया है| मिली 
स्वयप्‌ श॒ुद्धमाग की प्राप्ति न हुई हो, थे अन्य की गुद्भगर्ग 
कटा से बतठा सकने हैं? लौकिक देव और लौकिक पुर 
स्वयम शुद्धमाग की अनमिज्ञता के कारण अमी तक स्तार में 
भटकते हैं| दे “द्धमार्गोप्देशक द्वोने फा दाया करते हों 
तो यह मिथ्यामिमान दे । जहातक सर्या राम द्वेष का क्षय त 
दो--बीतरागता प्राप्त न द्वो, वहा तऊ वास्तविक शुद्धमार्ग 
बताया ही नहीं जासकता 4 कारण कि, असवज्ञता जहां तक 
हो, बदानक सम्पूर्ण शुद्धमार्ग नहीं कहा जासकक्‍्ता और सत्य 
सर्वज्ञता वीतरागासस्‍्था में ही प्राप्त होसकक्‍ती है । परमात्मा की 
भक्ति का यह दुंमरा हंतु है । तीसरा हेतु यह दि वे सर्वगुण 
सम्प'न हैं अन/त गुणों के स्वामी हैं, इसके साथ ही ये सर्व 
दोषों से विमुक्त भी हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति अपनी आत्मा 
में भी वैसे गुण प्रकट करती है ।'गुगी की भक्ति गुण निष्पस 
करती है, यह बात शाख सिद्ध है। य तीन हंतु मुस्य है ॥ 

दूसो भी परमाष्मा की मक्ति के अनेक हतु हैं। इससे ये पर- 

मसण्यः सवित उसने योग्य हे | और मविति करना यह अपना 


र६ « 


पूजन ऋरने हरे लिए. बने वहातक घर से ही स्नान कर, झैछ 
हाफ, शुद्ध बस पहन कर रास्ते में अपविन्र वस्तु या मठुस्य 
माया पग्ुु जादि का सप्तगे न हो, ऐसे उपयोग के साथ जिन 
मरन्दि को जाना चाहिये । स्नान करने का स्थान जीवाबुल 
न होना चाहिये, सचित्त मिट्टी वाछा भी नहीं होना चाहिये । 
बहा घृप जाती हो और पानी सूख जाय ऐसा स्‍थान होना 
बाहिय॑ । ऐसे ख्ल पर चार पाए बाके छोटे पाठ तरने परवैठ 
कर थोड़े से गरम जर में सारा शरीर साफ दो जाय उस तरह 
हाथ से मठकर परिमित जल द्ारा स्नान करना चाहिये ५ उस 
समय बाछू, कठ, फपाटादि अवयब बराबर स्वच्छ करने चाहिए 
नद्वाकर झीघ्र ही उम्द मुछायम, पानी को चूरके ऐसे तथारसे 
गरीर को मलऋर शरीर को निर्जल करना चाहिए, फिर पूलन 
के वस्ध पहितने से पहले एक ऊनका चसख्र कमी जाति पहपना 
चादिये कि जिस से शरीर बरावर निज्क हो जाय । पूनन के 
बस्र बने वहा नक् स्वेत-सफेद हों घोर नि्ेल स्कच्छ हों ये 
बख पूजन करने के बाद प्रतिदिन घुछ जाय ऐसी व्यवस्था 
फरनी चाहिये । इस कारण से सूती वख्र अधिक अनुरूढ होंगे 
घाकी आऔमस्तों फे ल्य तो रेशमी वस्र मी जो प्रतिदिन घुल- 
_जाप, ऐसे रबले जाय तो हज नहीं +। 


# रेशमी चख्र केसे पनते है यह दात शायद सच 





भाव की निधत्ति सामारिक जीवों को नहीं होसकनी, इस हिए 

अव्यपूजा की आवश्यकता है । पु इसके साथमें भावपूजा को 

नहीं भूछजाना चाहिए क्योंड्नि, अन्यपूजा तो परिमित कूल दने 
गी है और भावपुरा अपरिमित फ़ल्दायक है । 

दे्षेन या पूजा करने जाते समय प्रात अम्रिगमन और 

देश जोक का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, उनमें भक्ति की सर्व 


सर 


चाहय | जन पूजा निमितद्य जल, पूछ फलादि वस्तुओं का 
निप्य नहीं समझना चाडिय | अपनी ग्ोमा की फूल मालादि 
छेड़ देनी चाहिये । 

( ख ) अचित्त वस्तु---उपलक्षण से शरीर की झोमा की 
वल्लुए के जानी चाहिए ) जिन पूजा में आभूषणादि को उतारने 
का जावश्यकता नहीं । पर राज्य चिन्द्र के समान मुकुटादि 
ई तो उतार देने चादियें ॥ यानी ऐसे पदार्थ जिनमन्दिर के 
बाहर रस देने चाहिये ॥ 

( गे ) मन को एकाग्र करना बाहिये । 

(घ ) प्रभु की मूर्ति दृष्टियोचर हो उसी समय से दोनों 
हाथ जोट रखने चाहिये। 

५ च्‌ ) एक बस्तर का उत्तरासन ऊरना चाहिये । यह उत्तरा- 
सत्र चेत्यय'टगादि करते समय भूमि प्रमाणन करते के भी काम 
में जाता £ । 

इन पार्चो अमिममययों के अतिरिक्त राज़ार्ओ को खड़ग, 
उत्र, मुकुट, चयर और जोड़े (मोजे आदि) छोड़ देने कहे है 
अपने फ्लो भी छुकडी, “तरी, जोडे आदि यादर हा छोड देना 
चाहिये, मौचे पहन कर भी जिनमन्दिर में ज्ञाना उचित नहीं । 

३ उपरोक्त पाच प्रकार के अभिगमनों का विचार रखकर 
जिनमदिर में प्रवेश करते समय प्रथम अग्न द्वार पर अन्य सब 


२० 


ऐस दस पहन कर अह पट सुसपरोश बौधढ़र पुर 
उपकरणों को जाय केइर जिनमन्दिर जाना घढ्विय । झुसते: 
पुज्ञा छू ही समय बापने का परी समझना पर जह्ढ। रा 
गर्म गृह में रहे बहा सड सह बाधे रहना बाह्य, व्योंडि गम 
पह में छुरे शुद्ध बोल्ने हे ठग निश्चल्ता है और यूद् दहढ 


४ ऐसे लिय निमरमाद्र से बाहिर निकर्ने के पश्चात्‌ सुसपोश 
ना चाहिए | 


संस के साथ इतना ध्यान में रेसना चादिय हि मुख 
गा हुआ दो तो भी अमु जल, चंदन या पुष्य पूता कत 


६ तानों काल का पैजा। देशन निमित्त तिनमन्दिर जात 
उतय पाच अमिमनका पिचार रखना चाहिय,रद इस प्कार - 
« ( $ ) सचित्त कमतु और डपल्ञ्षण भ्र॒ जपने खाने फी 
कोई मो दल जिनमन्दिर भहाते क मीतर नहीं के जाना 
साधारण नह जता पर“ जीनत होगे + <क बस्तर यनानमें अखस्य प्राणियों 
लि ध हो नाश स्यि। ता है | ( देखो दमांय 


ञ्ञ 
भभीय फ्मलिनो 5 विचारसे 
सहमत नह्‌। अनुवाद ५ पष्ट ६६ ) दम श्स 





ने 


9 तीन प्रदक्षिणा देकर मुग्य द्वार से रण मडप मे प्रवेश 
धन समय दूसरी वक्त “ निम्मिद्ी? कहनी चाहिए यह “नि- 
सिद्दीए निन मन्दिर सम्ब थी व्यापार त्याग की सूचना स्वरूप 
है। कप झैयल बिन दर्शन या जिंन पूजन सम्बन्धी ही व्यापार 
मजा रहा है। कमी अन्दर आने के बाद जिन मादिर सम्ब- है 
शी किप्ती कार्य पर रक्ष्य पहुचे तो रंग महुप के बाद्दिर जाकर 
दे? फार्य करना या कराना चाहिए पर भीतर रह कर हुवम 
नो करना चाहिए 

५ रंग महप में प्रयेश् करने के बाद निजमन्दिर के नज- 
द$ जार पुरुषों को प्रभु की दाहिनी बाजू और स््ियों को 
पाई तरफ खड़े रहकर दर्शन करना चाद्विए । चेत्यवन्दनादि के 
मय भी यही दिशा विभाग समझना चाहिए । ओर रगमडप 
मे बाहिर निकलने समय भी अपनी २ दिल्ा क॑ ही द्वार से 
निश्ास्ता चाहिए । बरायर सामने खडे रहकर तो दर चैत्य- 
इस्दनादि करना ही नहीं चाहिए,क्योंकि इससे दूसरे बहुतसों को 
देन की अन्तराय पड़ती है । और अविवेक भी माउस होता 
है। मरी पुरप के अल्य जल्‍्ग निकलने के ही सयव से रग 
महर के तीन द्वार बनाने फी योजना की जाती है। शाश्वत 

'यो के भी तीन द्वार होने हैं, केवल जद्दा चौमुख़ मिम्प प्रति 
शित्र हो बहा गर्म गृह के चार द्वार होने हैं । 


२२ 


३ 


यृह्यापारादि त्याग स्वरूप “निश्तिद्वी” कनी चादिये । इसे 
बाद आय काये सम्द भी आडाप सलाप भी नहीं करना चार्दिय * 
जिनमादिर दरशन करने खाने याली खिया और रात्रि को जिन 
सदिर की छत पर बैठने वाले पुर्षों क ल्थि अन्य मकार की 
बात घोत करने का तिपेष है । अपन ने ऐसी प्रतिशा करके हो 
जिनमदिर में प्रवेश किया है, यह बात याद रखने की दे ! री 
चग्पदक्षिणा देते समय ओर याहिर निकलते समय अनेफ प्रकीर की 
सांसारिक बातें करती हैं । पर ऐस। बातें करने से परमात्मा की 
आज्ञा का और अपनी की हुईं मतिज्ञा का भग होता है यह 
बात खयाल में रखनी चाहिए । 


३. जिन मन्दिर में प्रवेश करके प्रमु के सामने जाकर दूर 
स मुख दयेव करने के बाद प्रमु की दादहिनी बाजू से तीन 
प्रदक्षिणा देनी चाहिए, इन प्रदक्षिणाओं में प्रभु के गुणों का 
विन्तवन करना चाहिए, स्तुति स्वरूप जो कुछ याद दो व यो 
ल्‍ने फी जाज्ञा है। पर साथ में जीचों की रक्षा करनी चादिए 
किसी भी अपुद्ध पदार्योदि से बरासातना होती हो तो उसका 
निवारण करना चाहिए | यह जिप्रदक्षिणा भवम्नमण निवारण के 
हिए परम साधन है ६ पुरुष वय में इस प्रवृत्ति का लधिऋता 
से विनाश होगया है, पर यह सास तौर से लादरभीय है । 


र्प 


जे! देह चैल्बन्दन के प्रास्म्म में तीसेरे वक्त "निस्स्िद्दी! 
परी चाहिये । यह निश्सिद्दी जिन दर्शन या पूजा सम्बन्धी 
भा दी जाग सूचक है । अब सिर्फ भाव पूजा दी करने 
हो होने के कारण यहा द्रव्य पूजा का त्याग किया जाता है । 
पु कक्ष, मतत, फर,नैयेधादि रखने हों ये सब चत्यवन्दन करने 
$ पहिहे ही अरपण कर देने चाहिए १ नेत्यवन्दन फरते समय 
शो ग्य पूजा सम्सन्धी छुछ मी प्रदृत्ति नहीं करनी चाहिये । 
स्स उमय तो केवल प्रभु के सामने दृष्टि लगाकर एकांग्र चित्त 
3 भर के गुणों क। स्तुति करनी चाहिए । इस समय बने बहा 
ऐ$ प्रभु क ओर अपने बीच में कोई जाने जाने न पावे ऐसी 
भकया करनी चाहिए । क्योंकि मनुष्यों के बीच में जाने से 
अविख्ित्ष दृष्टि ओर ध्यान में मी अन्तराय पड़ती है। 

११ अक्षत का स्वस्तिक चतुर्गेति का अन्त सूचक हैं, 
नैनो दगल्या ज्ञान दर्नच और चरित्र स्वरूप रत त्रय की 
जरा सूचक हैं ओर थार में सिद्ध शिला की आक्धतति उस 
“धान जी प्राप्ति क्वा परम इच्छा सूचक २ | यह जाकृति कैसा ९ 
यह समझने योग्य हैं, इस जगद्ट अक्षत के अष्ट मांगलिक भी 
हिय जाते हैं, या नन्‍्दायर्स क्या जाता है, इसमें जहानक बने 
पा तक उसने और असद चावर काम मे लाने उचित हैं । 
गिर उसपर फुल रुबना चाहिए, पर छुच्छ फल तो कमी भी 


श्छ् 


६ दांव करत समय पहले तो आधा दारीर झुद्ी के 
प्रणाम करना चाहिए, द्वार्यों का जोहर्र मध्वक पर रखने , 
चाहिए ओर हिर खमाममण देते समय लो द्वाय, दो घुटनेभीर 
मस्तक, ये पा अगर भृमि पर ल्याने चाहिए (हाथ और मम्ठ$ 
भृम्िपर नहीं रुगते बार का लमाममण सही नहीं समझा जाता) 
इस तीनों प्रकार के अभामों करा समावेश होता दे + 


७ प्रणाम करत समय प्रमु स्तुति धम्हत, मागपी या दिदी 
>होक, गाथा या बृतादि से करनी चादिए | उस वक्त एक से 
लगाकर १०८ तक रूकादि कहने चादिए पर उनका डच्चा 
रण र॒ुद्ध करता चाहिये, अर्थ बराबर सिंसयन करना चा्हिय 
और प्रभु की प्रतिमा के सामने भविच्छिल दृष्टि रखनी चाहिये 
यह तिनेत्यवन्दनादि के समय मे! ध्यान देने योय ६ $ 


< दर्शन करत समय आसपास या पीछे को तरफ पमर 
नहीं फरनो चाहिए, परमात्मा क सामने ही दृष्टि रपनी चादिय। 

० खमासमण दूत मय पाव धुठने और द्वाथ रसने को 
जमीन उचरासन्‌ के पहल से प्रमाजन करनी चाहिए। 

१० प्रात कार और सध्या को दश्षन करने के बाद जग 
पूजा वे करने के कारण मूलनायक जा आदि सब सिम्बों के 
बराबर दरन करक प्रभु के सामने भीदाहिनी बाजू तीव खमा 


श्ज 


शत इसे की कृडी, न्हवण का पानी झेलने का बर्तन, बाला 
से, बादहने, पाटड़ने, मगूरपिच्छी, पाट, चैंवर, घढा आदि 
अरे प्रात समय दृष्टि से देखकर प्रमार्जन करके झटक कर 
मे पातु के तमाम बर्तन पानी से साफ करके फिर काम में 
सन चाहिए। इनमें दृष्टि से देखने का कक्ष्य बराबर रखना 
गहिए, इसके विना तो साफ़ करते समय भी विराघना हो 
बा) है । 


१४ जल निर्मल चाहिए. । अगरबत्ती ऊचे प्रकार की 
# तुक्त होनी चाहिय । पुष्प खूब सूरत, अखड, सुगधमय 
मोर वियेक पूर्वक छाथ हुए होने चाहिए । धूप उत्तम द्रव्योसति 
जा हुआ सुगधित होना चाहिए, उसमें अगर जरूर हाना चा 
*० ब्योंडि सुगधित द्रब्यों में बह मुस्य है । दीपक के लिए 
| भादि उत्तम ओर अपने घर का हाना चाहिए | अक्षत, 
5०, नैवेष के लिय तो पहिले ल्खि चुके हैं, अत पुन शिखने 
$ भावश्यक्तता नहीं | 
१५ चन्दन पूजा के लिये केशर से बरास अधिक होना 
चादिर केश जैसे मनोज्ञ चर्ण और सुगधि देने वाली , वैसे 
राम गुद्द चीतत्ता देता दे। प्रसेक पुष्प दृष्टि से देखना 
भाहिय + धूर के लय कोयले जछाने चाहिये; दीपक की बत्ती 


हे 


रद 


नहीं रखना चाहिए, सग्या चाह कम ही या अधिक पर उत्तम 
जाति के भच्छ २ फ्ल अर्पश करन चाहिए । इसके बाद से 
बद्य स्वझप मिठाई आटि बोई भी पदार्थ चदाना हो, वह भी 
उत्तम होना चाहिए । इसके ब द निन्सिही ददकर चैत्यवन्दन 
करना चाहिए ६ 


१२ चैत्यवन्दा का समावेश भाव पूजा में होनेड कारण 
द्रव्य पूजा का वर्ण करन के बाद उसका बणा करेंगे । द्वब्य 
पूजा कई प्रकार की है, प्रचल्ति भष्ट प्रकार की है, शरू,चादन 
पुष्प, धूप, दीप, लक्षत, फल सौर नव, इय जाठों के कम्बाध 
में एपक २ विचार करत हैं । 


१३ द्वब्य पूजा में धरीर शुद्धि, भूमि शुद्धि, बस शुद्ध 
उपकरण शुद्धि और अन्त म भावशुद्धि द्ोवो चाहिए । शरीर 
और बच्चन गुद्धि का वर्णन पूर्व में स्नान के प्रसंग पर किया गया 
है । भूमि जैसे स्नान करन के लिए निर्जीव होनी चाहिए वैतत 
हां जिन मन्दिर के भीतर की मी शुद्धि दादी डाहिए सब तरफ 
स्वच्छ की हुई हानी चाहिए । त्रसपोव की विराधना क्रिसी 
भी जगद नहीं द्वानी चाद्विए 6 तमाम उपकरण, आरसिया 
( कंशर बिप्ते का ) चादन का सुठिया, तशतरी कहोरों पृल- 
दानी, धूपदान, मग्रलदीपक्क, कलश, पानी भरने के बड़े बर्तन, 
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प्रक्षाक करने की कृडी, न्हदवण का पानी झेलने का बेतेन, वाला 
कूची, अगछहने, पाटलड़ने, मयरपिच्छी, पाट, चंवर, घटा आदि 
सबको प्रात समय दृष्टि से देखकर प्रमार्जन करके झटक कर 
ओर धातु के तमाम बरतेन पानी से साफ करक ऐिर काम में 
लाने चाहिए। इनमें दृष्टि से देखने का कक्ष्य वराबर रखना 
चाहिए, इसऊ जिना तो साफ करते समय भी विराधना हो 
जाती है ॥|॒ 


१४ जल निमेर चाहिए । अगरबठी ऊचे प्रकार की 
सुगध युक्त द्वानी चादिय । पुष्प खूब सूरत, अखड, सुगधमय 
और विवेक पूर्वक लाये हुए होने चाहिए । धूप उत्तम द्वव्योंसे 
बना हुआ सुग्रधित होना चाहिए, उसमें अगर जरूर हाना चा- 
दिए क्योकि सुगधित द्वव्यों में वह मुख्य है ) दीपक के लिए 
घुत आदि उत्तम जोर अपने घर का होना चाहिए | अक्षत, 
फल, नयेध के लिय वो पहिले लिख जुके हैं, अत पुन लिखने 
की आवश्यकता नहीं । 

१५ चादन पूजा के लिये केशर मे वरास अधिक हाना 
चाहिय केशर जैसे मनोज्ञ वर्ण ओर सुगधि देने वाली है, वैसे 
बरास युद्ध शीतल्ता देता दै। भ्रत्येक पुष्प दृष्ि से देखना 
चाहिये $ धूप के ल्यि कोयले जलाने चाहिये। दीपक की बत्ती 


श्८ 


भी अपनी रूई या सूत की होनी चाहिय। बने वहा तक चन्दन 
पूजा की केदार खपने हवाथ से धिमनी चाहिये । यदि ऐसा 
न हो सके तो पुजारी से भी विपेक पूर्वक मुखपोश बघपाकर 
उरसा, मुठिया बराबर साफ करवाकर निर्मल उत्तम जल से 
घिसवानी चाहिये | 
१६ प्रथम जरुपूजा करत समय गयूरपिच्छी बराबर करनी 
चाद्विय । जीवयत्ना बने बसे अधिक करनी चाहिये | मूलनायक 
जी के ही पदिले अभिपक करना चादिय । उस में जरू के साथ 
में अधिकाद् दूध और भद्प दही घृन, शरर भी मिलाना चादिए 
पचामत इन भार पदार्थों का जल में मिलाने से दी बनता है, 
प्रमगवष गुछाब जल, तीय॑ जल भादि भी मिलाना चाहिए 
अभिषेक ऊस्ने ऊ बाद #पड़े ऊ भीगे हुवे पोत से प्रथम दिनकों 
शर प्िरउुल दुर कर दनी चाि०, अपने से नहीं निकल सके 
एसी फश्चर वाला दूची से नग्न हाथ द्वारा निश्वालनी चाहिए । 
फिर 'पुद्ध तल का अभिषक् करत पाह्दटना विवेक पूवेक करना 
चाहिए । पाटददने का प्रमु क साथ म्प। नहीं द्ोना चाहिए 
फिर मुझ्ोमल, विशाल उम्बर बगठदइने मे दोनों दावों से सम 
का घरीर विजल करना चादिए । जगठढ़ना किब्चित्‌ भी फ्दा 
हुआ या मे” नहीं होना चाहिए । नगठहने तीय फरने चादिए 
यह किस भी ताह गीलापन व रहआाय इस लिए ई । क्योकि 
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जद्दा गीला रहता है वहा छीलकृलन आ जाती है ॥ और दुसरे 
प्रकार की घूल आदि मी ज्ञी्र जम जाती है । 

१७ अगलददने करने के बाद प्रभु के शरीर पर बरास का 
विलेपन करना चांद्विए पर मुद्द पर नहीं छगाना चाहिए / फिर 
केशर मिश्रित चदन से पहिले क्रमानुसार [ दाहिने बाएं अगुप्ठ, 
दाहिने बाए घुटने, दाहिने बाए हाथ, दाहिने बाए खमे, 
मस्तक, छछाट कठ, छृदय और नाभी ] नौ अग पूजा करनी 
चादहिय | पश्चात्‌ विशेष अग्री रचाना हो तो सोने चादी के 
वर्क,बादछा, पुष्प चढाने और उन पर विशेष तिलक करने चाहिए । 

१८ फूल चढाने में मस्तक पर एक फूल अवश्य चढाना 
ओर बने वहा तक शोभनीय माला चढानी चाहिए | बाकी के 
फूछ सुशोभित रीति से चढाने चाहिए, पर फूर्लो को मरोडना 
या दवाना मर्दों चाहिए + सुई से पिरोए हुए द्वार मूल चूक से 
भी नहीं चढ़ाने चाहिए । ऐसे द्वार चढाने से प्रभु की आशे 
भंग द्वोती है । पुष्प प्रथीम वेदीम, पूरिम और सघात्िम इस 
तरह चार प्रहार से चढाना कहा हे । इन में सिए हुए फूछोंका 
समावेश नहीं द्वाता ओर इस तरह सूई से सीने में जीवयला 
नहीं हती, इस के अतिरिसतत और भी कई प्रकार के नुकसान 
हैं, जो स्पानामाव से यद्दा नहीं बतलाये गये | 


ड्रे0 


१९ धूप दीपादि अग्रपूजा सब गर्भग्रह से बादहिर ही 
करना उचित है | द्वाल में घूषदान, मगरुदपक्क और चबर 
जादि करने के लिए तिसमन्दिर में रक्‍खे जाते हैं. भर इसीसे 
यह पूजा भीतर रहकर कीजाती है, पर इसमें अविवेक अधिक 
द्ोता है । और धूप की अधिकता के कारण गर्मगृद्द थोड़े ही 
समय में कार पड जाता है | इस लिए बने वहा तक ये 
पूजायें निज मन्दिर से बाहिर निकलकर मुखपोश छोड़कर 
करनी चादिए । यदि आदर दी करनी पड़े तो नैस चते वैसे 
प्रभु से दूर रहकर करनी चाहिए । अगरबती श्गाइ दो तौ 
भी मू्ख के समान हाथ में व रखते हुए धूपदाव में रखकर 
घूप करना चाहिए | दीपक मी इसी तरद्द दुरसे ही करना 
चाहिए । दीपक खुला हुआ न रहे यद्द बात ध्याय में रखने 
योग्य है । इसका भी विचार रसना चाहिए कि घृषका पुँशा 
प्रभु पर न जाय । 

२० झक्षत फल ओर नैवेध में शक्ति अनुसार शपिकता 
करनी चाहिए | सक्षतसे नादाउत्त अथवा अष्टमंगल्कि फरने 
चाहिए ? फर्में प्रतिदित एक श्रीफ़ल चढाना चाहिए ; प्रत्यक 
ऋतुर्मे नये जाए हुए इरे फल भी झवश्य चढ़ाने चाहिए ! प्रभु 
के एक समय चढाए बिना नवीन फ़ल अपने उपयोग में नहीं 
काने चाहिए । नैवेद् में मिश्री का ठुक्डा बताशे शादि चढा 


डर 


कर सन्तीपष ने करके अपने काम में छावें ऐसी प्रत्यक्ष जाति की 
मिठाई चढानी चाहिए | पर यह अवद्य ध्यान रखना चाहिये 
कि वह झूठे द्वाथ छुई हुई नहीं द्ोनी चाहिए । 

२१ अष्टप्रकारी पूजनमें द्वव्यय द्धि का भी समावेश द्वोता 
है | इस लिये नित्य ययाशक्ति द्रव्य चढाना चाहिये। फिर 
चवर आदि प्रतिद्वायों से पूजा करनी चाहिये | चवर विवेक 
पूर्वक दूर रहकर करनी चाहिये, चबर ढालछते सीखना चाहिये | 
घटा बजाना आदि इस तरह द्रव्य पूजा को समाप्ति करनी चाहिये ) 

२२ द्रव्य पूजा में दूसरे बहुत विषयों का समावेश द्वोता 
है । यहा तो केवछ नित्य क्रम को अष्टप्रकारी पूजा की सूचना 
हे । बाकी पर्व तिथियों को ओर तीर्थों में विशेष रीति से 
पूजाभक्ति करनी चाहिये । उसम अपना शक्ति पर ध्यानन 
देते हुये बने वहातक शासन की उसतति हो, अनेझ जीव धम 
प्राप्त करे, समक्तत दृढ़ और निर्मछ बने ऐसा करना चाहिये । 
इसके लिय श्ा्सरों में उिधिवाद में भी बहुत उल्सेख है और 
चरितानुवाद भी बहुतसे पुण्यशाली जीवों ने क्या है, उससे 
मालूम करलेना चाहिये ॥ पर इतना खास करके ध्यान में रखना 
चाहिये कि, द्वव्य पुजा पर किजिचित भी अनादर या अस्पादर 


नहीं करना चाहिये, जो ऐसा क्विया जायग्रा तो जवश्य भव॑ 
बृद्धि होगी । 


श्र 


२३ जिनेश्वर की पूजा करते समय भावना कया भानी 
चाहिये अथवा प्रभु की फोनसी अवत््या चिन्तवन करनी 
चाहिय॑ यह अवश्य समझने योग्य है । भगवतक्षी छद्मस्थावस्शा 
ज्ञानावत्वा और प्िद्धायप््या इस प्रकार नीनों जवस्था चिम्तवन 
करनी चाहिये । छत्रस्थावम्था में भी गृहस्थावस्था और मनि 
अवस्था इस तरद दो प्रकार की हैं ! प्रभु को स्नान कराते और 
पूजा करते समय उनकी बाह्यावस्या और राज्यातत्त्या का चि 
म्तवन करना चाहिये । चवरादि प्रतिद्वाय सयुक्त देखकर केवली 
आवश्या और पत्यकासन था क्रायोत्सगे मुद्रामें देखकर सिद्धा 
बस्मा दृदय में चिन्तवन करनी चादिये | क्यवा इन तीनों 
प्रसगों पर पिंडस्प, पदस्थ और रूपरदित, य तीन भवरवारें 
चिस्तवन करना चादियें । विंडस्य को उद्मावस्था, पदस्थ प्रो 
ढ्ेवली क्षवत्था और रूपरद्वित क्रो मिद्धावस्था समझनी चादिये। 
किसी जगह रूपस्य और रूपातीत ऐसी चार अवस्था भी कहते 
हैं मगवत की सेवा भक्ति उन उन अनस्त्याओं का स्मरण करके 
उत्त समय॑ अभु की मूर्ति तदूवद्‌ हे, यद्द रक्ष्यमें रखकर करनी 
खाहिये, जिससे "उस अवस्था क॑ योग्य” भक्ति की गईं, ऐसा 
समझा जासकता है । 

२४ श्रभु पूजा के बच्चन सवेत्र दो रखना कहा है ! एक 
पहनने के ल्यि और दूसरा उच्तरासद | मुखपोश उत्तरासन के 


परत से दी बाघा जाता है । वतैमान में मुखपोश, बराबर 
अष्ट पुटवाछा करके बाधने के लिये जुदा रूमाऊ रबखा जाता 
है, उससे बराबर आठपुट करे मुँह से गध न निकले इस तरदद 
बाधने का ध्याव रखना चादिये । उत्तरासन एक ही वस्र का 
विना साधे का और दोनों तरफ बराबर पलके हों ऐसा रेखना 
चाहिए । 


२५ द्वव्य पूजा करने के नाद भावपुजञा करने का समय 
भाता है । द्वष्यपुजा अपग्रद में रहकर कीजाती है, क्योंकि इस 
पुजा का सम्बंध प्रमु के अग से है| भावपूजा णवग्रह के 
नाहिर रहकर की जाती है । अवग्रह का परिमाण झास्रकारों नें 
जपघन्य नो द्वाथ का और उत्कृष्ट साठ हाथ कायम किया है, 
परन्तु हाहमें मन्दिर के प्रमाण में रख सकते हैं । नो हाथ का 
मन्दिर ही न हो तो उतना जघन्य अवग्रह कहा से रखा जा 
सके, इसलिये यथायोग्य रखना चाहिये + अवम्रह से बादिरि 
निकक कर तीन खमासमण देकर आदेश मागने के बाद चैत्प- 
बन्दन करना चाहिये । 


२६ चेत्यवन्दन तीन मरकार से होता है, जघन्य, मध्यम 
और उक्ष्ट | जपन्य चैत्यव दव सामान्य नमस्कारात्मक इलोक 
जादि फट्ठकर कर सकते ६, मध्यम चेत्यवन्दन वर्त्तमान प्रदत्त 


है 


अनुसार वैध्यवन्दव कहकर नम॒र्थुण कहने के याद स्तवन जोर 
जयविराय, ओर भरिहन्त चइआप कद्दना चाहिए फ़िर काउस्सग 
करके स्तुति योलना चादिय » उद्यृष्ट चैत्यवन्दन जाउस्तुति स 
देववादन करते हैं उस को समझना चाहिये कि जिस में पाद 
शक्रत्तव आयें । बाकी पांच दड$ और बारद अधिकार तो चार 
सछुति से ववसी प्रति क्रमण के प्रारम्म में और राइ म्रति अमण 
के प्रान्त भाग में दयवन्दन करते प्रमय मी आ जाते हैं । तनों 
वक्त मध्यम चैत्यवादन तो अयस्य करना चाहियें। 

२७ भैत्यवदन, स्तवन और खुति, य तीनों आय £दी 
भाषा में रचित पश्मय कहे जाते हैं, ये शुद्ध कहने चाहिए. 
और इन के अभ को पदिले ही समझ रखता थे १हले समय उन 
पर परिचार करना चाहिय । इस के साथ जर्किबि मुश्धु्ण 
आदि विवियूत्र भादि मागधी भाषा में हें ये भी शुद्ध कहने 
चआादिय ॥ पूर्णाच्चारण करके कहना और उन के अर्थ वी पारणा 
हो सके इस लिय उन के अर्थ पढिले दी से मादम कर टेना 
चाहिये । जो जथ समझे बिना चैत्यवन्दन करते हैं, वे सद्दी 
तौर से शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते । क्योंकि शुद्ध उच्चा 
रण का आधार अथे प्मशने पर है और अर्थ समझे बिना बैयय 
बादन करने वाले क्तिनेक समय अश्ुद् पाठ बोलने से स्तुति 
के स्थान पर निददा करते हैं । जो कि उन की भावना निदा 


देश 


करने की नहीं इस से मानसिक बघ नहीं पढ़ता पर वचनाभरित 
का अशुभ बंध पडता है. । चैत्यवन्दन स्तवन और स्थ॒ुति जो 
प्राय हिन्दी भाषा में ही होती है उस का मी अर्थ समझने की 
बहुत टोग परवाह नहीं करते ओर जो याद रह गया हो वह 
बोलते हैं, कि जो सुनते समय अर्थ समझने वाले को उस पर 
बहुत खेद होता है । 

२८ चत्ययन्दनया स्तुति कहा कहनी, कौनसा चेत्यवादन 
कौन सा स्तवन या कौनसी स्तुति कहा कहनी योग्य है, यह 
समझने की मी खास जरूरत है । क्ितनेक प्रकार के चैत्यवदन 
स्तवन और स्तुति सर्वत्र कद्दी जा सके ओर कितनेक प्रकार के 
अमुक स्थार्नों पर कहने योग्य ही नहीं किन्तु क्ितिनेक प्रकार 
के ज्लियों क कहने योग्य ही हैँ, कितनेक पुरुषों क॑ तने योग्य 
हैं और क्रितनेक आवक आ्राविका क॑ कहने योग्य हैं । सब प्रकार 
के स्तुति स्तवनादि के अधिकारी निर्विशेषता से सब नहीं हो 
सकते, इस का विचार स्वयस्‌ करें या इस विषय के जानकार 
से पूछने पर मादम हो सकता है "इस क अतिरिक्त ढेख द्वारा 
समग्र दृत्तान्त नहीं कहा जासकता तो भी दुष्टान्त स्वरूप कहा 
जाता दे कि, जो स्तवनादि अमुक स्थल या अमुक तीथ के 
अमुक स्थिति के होवें वहीं पर कहे जासकते हैं ! सामान्य 
स्तुति के हों, वे सर्वत्र कहे जासउते हैं । स्तुति, जो चार द्ोती 


रे 


है उन में से पदिठी दो या तीन मध्यम चेत्यवस्दन के 
अत में कद्द सकते हैं, चोथी नहीं कही जासकती । जौर जो 
स्तवन खा आशप्रगी कहा हुई सूजना का दो, वेद स्री डी कहे 
सकती है. चित्त में हब्य पूज्य का अथवा साउु सुनिराज के 
कददने योग्य ने हो, ऐसे अधिकार वाले स्तववादि श्रावक्ष हीं 
कह सकते है साधु साध्वी नहों रूह सकते इस तरह समझना 
जाहिए । स्तवत परमात्मा दी स्तुति के आरायना के गुणानुवाद 
कू आालनिदा के और परमात्मा के बहुत मानपुक्त होने 
चाहिए + और य मी प्राय गम्मीर अभथवाटे और पूर्द पुरुषों 
के किय हुए उत्तम प्रह्टति के होने चाहिए | चुच्छ शब्द वाले 
और निसार शब्तविाल्े भत्पत्ञान वालों के आधुनिक बनाए 
हुए नहीं कहने चाहिए चययदन स्तवनादि मधुर शब्दों से 
शांति पूष$ कहना चाहिए, पर जैसे पीछ सेना आत। हो, उस 
तरह उतावल के साथपूर्ण भज्दोच्चार बिना नहींकदन चाहिए * 

२९ द्वव्यपूजा, भावपूजा के कारणभून होने से, भाव 
घृद्धि के निमिस करना है ( उससे शठ़े छते उन साधनों से 
मार्वों की वृद्धि ऋरके भावपूजा में विशेष २ कालक्षेप करने 
की जादत डालनी चाड़िये, क्यों कि इच्छित फल की प्राप्ति 
भाव पूजा से ही होती हे इतना ध्यान में रखना चाहिए कि 


माला द्वारा नवकार था आनुपूर्दों गिनने का समायेश्ष भी भाव 
ज 
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पूजा में होता है । भावपुज्रा करने में इतने तल्लीन हो गाना 
कि, जिससे मगवान के साथ में पैदाकार स्वरूप हो बाय और 
परमात्मा अबवा अपनी भात्मा कि, जो वास्तव में उस ही 
स्वरूप वाली है, वह पूर्ण भ्तत्न हो जाय ; भावपूजा कर या 
मार स्वरूप नहीं होनी चाहिए ऊितनेक तो द्वव्यपृजा करके 
ही चलते बनते हैं, भावपुणा करते भी नहीं, वे सच्चा कार्य 
करना तो भूल ही जाते है ॥ 

३० चैत्यवन्दन था भावपूजा क्यों करनी चाहिए, 
उप्तके निमिस और हेतु भरिहत चेइआण में कहे हुए है , वेडी 
समझने चादहिए | वहा जो कि यह हतु चेत्यवन्दन के धरान्त 
में कायोत्सगे करने के कारण बताया गया है, पर उसदी नि, 
मित का हेतु सामान्य चैत्पवन्दन के आश्रित भी समझना 
योग्य है ॥ 

३१ चेत्यवादन के प्रात मे एक नवकार का फाउर्सग 
करने में आता है, वह बराबर शान्ति से और स्थिर रहकर 
करना चाहिये | इतने समय में एक नवकार जितना चि-तवन 
भी जो यथार्थ हो तो प्राणी बहुत ढमें का क्षय कर डालते हैं 

३२ चैत्यवादन में अधिक भाग योग मुद्रा में व्यवोत 
करने का है । लयविराय और दो जावन्ति कहते समय, 
सुक्ति मुद्रा करना ओर जयविराय कद कर खडे होने बाद पाव 


चर 


के आश्रित जियमुद्रा और द्वाथ के जाथित योग संद्रा करने 
की है । इन स॒द्रार्मों करा स्वरूप किसी जानकार के पास से 
समझ लगा चाहिए जौर उम्र माक्िक सुद्रा अवश्य भारण 
करनी चाहिये । 

यह हस " जिनराज भक्ति कप्त करनी चाहिए ! इस 
हतु स सक्षेप से लिखा गया द्व । यह विपय इतना विश्ञाल है 
दि, इस शिए जितना विम्तार किया जाय उतना ही हो 
सकता है, पर अस्प बुद्धि चारों के झाद्य में आासक उतना ही 
लिखने का छेख+ का हेतु है । भक्ति करने फ्री इच्छा हो वहीं 
से किसो प्रक्रार की आसातवा % नहीं करने की ध्यान में 
रखना चादिए, कारण कि, आसातना भक्ति का नाझ करने 
बाली है । जो मनुष्य भक्ति का झुद्धस्वरूप पदिचान कर वि- 
झुद्द तन, मन, घन से परमात्मा की भक्ति करते है, उसका 
इस और परभद मे अबश्य फस्पाण होता है । गुणपभाही सम्जन 
ग्रह छेख पद कर उमक्रा सदुप्योग करेंगे कि जिसमें उनका 
कश्याण हे।मा | इतना कट कर यह खाघुस्ख समाप्त किया 
जाता है। शात्ि, शान्ति, शा ति! 





# आखसातना ८४ घड़ी आसातना १० घजनी तदुपरान्त 
पूजा करते समय कलश धूपदान आएि प्रमु के साथ अडजाय 
दिरद दलजांय बद्द आसातता भी वर्जनी चादिये। 


रे& 


पद-चाल कव्बाली । 
छोड सम्तार की माया भरे नादान परदेशी । 
इसी को तू पराई जान रे नादान परदेशी ॥ अचली ॥ 
पस्तारा क्यों फलाता है तझे अफसर तो जाना दे । 
एक दो ठिन का है महमान रे नादान परदेशी ॥[छोड०१॥ 
जिद तू मानता अपना न तेरे सग जावेंगे । 
चढ़ेगा साथ धर्म ध्यान रे नादान पग्देशी ॥छोड० २ ॥ 
किसी दिन कुच का डका बजाना ही तुझे होगा । 
ये दुनिया को सरा तू मान रे नादान परदेशी ॥छोड०३॥ 
न दुनिया में तेरा कोई किसी का तू नहीं प्यारा । 
प्मझ कर सोज आतम ज्ञान रे नादान परदेशी ॥छोड०9॥ 
बने बहलमभ तेरा चेतन तिलक सम उन्नति पावे । 
करे जो देव के गुणगान रे नादान परदेशी ) छोड० ७॥॥ 
॥ शीपाध्धंनाथ रुतवन ॥ 
कब्बासी । 
नाम प्रभु पाईर्व जिनवर का मेरे दिल में समाया हें । 
हुआ है शान्त चित जिसने कि आकर दर्श पाया हैं |मचली॥ 
साखी-वामा माता जनमिया, पार्वेनाथ जिनचन्द । 
अखबसेन कुल में प्रभु, दिन दिन उद्धि करन्द || 


छ० 


मिल्ति घुर छोक से अमरा सब पूजन को आया है ॥वाम १॥ 
तीस बरस ग्ृद्दवास में वस्तिया थी जिनराय । 
वरसी दान दीया घना, सयम अवसर पाय | 

कं दीक्षा कठिन तपसे कर्म घाति खपाया दे ॥ नामप्रमु० २॥ 
चोरासां दिन बाद में, पाया केवल ज्ञान । 
इसद्धादिक ओछब फरे, समो सरण मैदान ॥ 

दुईं उपदेश द्वितकारी चतुर्विध सग बनाया हैं ॥ नामप्रमु० ३॥ 
दक्ष गणघर प्रभु थापिया, साधु सोल दृजार + 
तीन सदस प्रभु के हुए, चोदा पुरे घार ॥ 

ज्ञान भरत रूप ध्ागर से केरठी सम कहाया है ॥नामप्रम०४॥ 
दो शद एफ हजार हे, वादी का परिवार ) 
प्रज्ञा स॑ मानो सही, सुरणुरू सम अवधार ॥ 

चांद कर जैन का झड़ा जगत भर में फ़िराया है ॥नामप्रमु०५॥ 
वीपाखा नक्षत्र में, पाय पद निर्वाण । 
मास खमण के पारणे, साधु तेतिस जाण ॥ 

भबि को मोक्ष नगरी का सरल रस्त बताया है ॥नामप्रभु*६॥ 
पाईवे प्रभु के नाम से, सर्व उपायि जाय 4 
दरशन से भव्‌ भय मिटे, पूजन पाप पलाय ॥ 

तिरक ने आपका दरैन गुरु बह्ठम मे पाया हे ॥नासपमु ७॥॥ 


श्र 


अ्रो ऋषभदेव स्तवन ॥ 
( चाक्ष मजन-फ्या गरज रही सखांर ) 


तेरे साचे दरवार में हमने अरजी डाडी है ॥ चली ॥ 
ऋ्रोध[दिक अरिचार कपाया, इन चारों ने मुझे सताया ॥ 
अबतो मेरी झरो सहाया, करुणा नजर निद्दार कै । 

नहीं तुझविन मुझवाली है ॥ हमने० १॥ा 

क्या कहू सुन अन्तरज्ञामी, तुम हो सर्वे गुणों के घामी ॥ 
कृपा करो इरों मुझ खामी, वामी मोह विकार के ! 

तू राग द्वेष खाली है ॥ हमने ० २ ॥ 

पिजरमें पक्षी घबरावे, त्यों मेवक जग में दुख पाये 
भवतो दुख सद्दा नहीं जावे, हरो दुरित के फन्‍्द फ्रो ! 
यह दुनिया दुखवाली द्वे ॥ हमने० ॥ ३ ॥ 

में दुखिया दूर निवारो, कर्म सुमट शत्रु को टारो 
दीनोद्भार बिरुद है थारो, तारो सेवक जानक ॥ 

तुम आज्ञा मैं पाली है ॥ इमने० ४ ॥ 

भादि देव आदि जिन राया, आद्नत तुमने सुख़पाया । 
तिलक तेरे चरणों में जाया, वहछम सुगुरू पायके । 

जस वाणी मतवाली है ॥ हइमने० ५ ॥ 


कमसीय कमिनी और शिसर जी की यात्रा 

(लेज़क मुशी ऋमफलाण रातब्यि, घीमन प्रेकूदिश्तर प्रतापगढ माषवा) 
यदि भैन धर्म के प्राचीन तीर्यों का वात्तविक्र वि- 

बरण णानने की इच्चा हो, यदि आपको पिना पैसे खच 
डिये ही पूर्व देशही यात्रा का आनन्द प्राप्त ऊरना हो, 
यदि आपको घह्दार रस युक्त उपन्याधोंके पदने का शौक 
हो, यदि आपको एक महिलारत्न के ऊंचे विषारों का 
सन करना हो, यदि आप आरोग्य रहना चाहते हो 
और अपनी सत्तान को सुयाग्य पनाने का कोई आधार 
प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो ऊवल प्रांच आने देकर 
११० पृष्ठ की यह पुस्तक शीघ्र खरीदकर उपरोक्त लाभ 
प्राप्त कीसिए । श्वेताम्यर दिगम्गर समाग की प्राचीनता 
का रहस्य जानने बालों के लिए तो यह पुम्तक बढ़े 
क्ाप्र की है॥ 


पत्ता +++ 
श्ोआत्मानन्द जैन, 
पस्तक प्रचारक सडल, 
रोशन मोहल्ला-आगरा । 


